॥ ५८८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 
शौर्यम्‌ -पराक्रम; तेज: -शक्ति; ध्ृतिः >चैर्य (दृढ़ता); दाक्ष्यम्‌ -युक्तिपूर्णता 
(सूझ-बूझ); युद्धेन्युद्ध में; चर-तथा; अपि-भी; अपलायनम्‌ -विमुख न होना; 
दानम्‌-दान; ईश्वरभाव: -प्रजा-पालन; च न्‍्तथा; क्षात्रम्‌"क्षत्रिय के; कर्म "कर्म हैं; 
स्वभावजम्‌ -स्वाभाविक । 
अनुवाद 


स्वभाव, दान, प्रजा-पालन और नेतृत्व--ये सब. क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म 
हैं। ।४३।। 
गो कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
४ * चरिचर्यात्मक॑ कर्म शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌।।४४।। 
कृषि -खेती; गोरक्ष्य -गोरक्षा; वाणिज्यम्‌ व्यापार; बैश्यकर्म -वैश्य के कर्म 
हैं; स्वभावजम्‌ -स्वाभाविक; परिचर्यात्मकम्‌ -अन्य वर्गों की सेवा करना; कर्म -कर्म 
|. है; शुद्रस्थ-शुद्र का; अपि-भी; स्वभावजम्‌-स्वाभाविक | 


-+कु >> लिकजी+++त++++_++__+__+++++ ८ कन्‍तन्‍“+ 


है? मर अनुवाद 
3 कृषि, गोरक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा दूसरों की सेवा 
करना शुद्रों का भी सहज कर्म है।।४४।। 
|... स्थवे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
कि हे स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु। |४५।। 

..._ स्वे स्वे"अपने-अपने; कर्मणि "कर्म में; अभिरत: -संलग्न; संसिद्धिम्‌ -संसिद्धि 
को; लभते-पाता है; नरः >मनुष्य; स्वकर्म >अपने कर्म में; निरतः नसंलग्न; सिद्धिम्‌ - 
. संसिद्धि को; यथा-जिस विधि से; बिन्दति-प्राप्त होता है; तत्रवह; श्रुणु >सुन | 

>अटकर ८ अनुवाद ४ 
* अपने-अपने स्वाभाविक कर्म मैं लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो जाता 
._ है। अब इसके तत्त्व को मुझ से सुन।।४५।। 
. यत:ः प्रवृत्ति्भूतानां येन. सर्वमिदं ततम्‌। 
.._ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः।।४६॥।। 
..._ ग्रत:-जिस परमेश्वर से; प्रवृत्ति: -जन्मादि होता है; भूतानाम्‌ -जीवों का; 
येन -जिससे; सर्वभ्‌ इृदम्‌5यह सब जगत ततमू-व्याप्त है; स्वकर्मणा-अपने 
स्वाभाविक कर्म द्वार; तमू-उस परमेश्वर को; अभ्यर्च्य पूजकर; सिद्धिम्‌ -संसिद्धि 
को; बिन्दति-प्राप्त होता है; मानव: मनुष्य । 


जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिसंसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


पराक्रम, तेज, घैर्य (दृढ़ता), सूझ-बूझ, युद्ध में भी पल्ायन«न करने का- 


/्् 


